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प्रकाशक की आर शे 


~ 


नलिन जी की “यामिनी” पाठकों के सामने रखते हुए झुरे हादिक 
प्रसन्नता हो रही हे । इस युग में दिंदी-कविता ने बहुत उन्नति की है, 
किंतु, जो कुछ लिखा जा रहा हे उसका पूर्ण प्रचार नहीं हो पाता | 
नलिन जी की इन कविताओं को प्रकाश में न लाना हिंदी-जगत्‌ के 
साथ अन्याय होता, इसलिए AA इन्हें प्रकाशित करने का साहस 
किया है | 

नलिन जी की इन कविताओं में वह सत्र-कुछु हे जो कि एक 
सहृदय भावुक कवि से कोई आशा कर सकता है । मायः सभी कवि- 
ताएँ अनुभूति-पधान हैं | भावनाएँ सरस ओर कोमल हैं । भाषा 
सरल, सरस आर मधुर । शेली प्रवाह-पूर्ण है! इन छोटी-छोटी 
कविताओं में पाठक अपने ही हृदय को ale पावेगा | यही तो इस 
कचि की सब से बड़ी विशेषता डे | 
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ये कविताएँ अधिकांश में प्रेमोच्छूचास हैं । मेम तो मानव-हृदय 
का चिरंतन भाव है । इसी मेम की अनुभूति नलिन जी की इन कवि- 
ait में व्यापक हे । इस कवि का व्यक्तित्व बहुत कोमल और 
समवेदनाशील है| 'यामिनी' में उसके इस स्वभाव को आप सब जगह 
पावेंगे । 

“यामिनी? तो यामिनी हे, इस में मेम का चाँद चमकता, अश्रु को 
ओस बिती ओर करुणा की मंदाकिनी बहती है । इसके रूप में 
मोहकता है । 


CR A 


नलिन जो से हिंदी-जगत्‌ बहुत कुछ पावेगा | “यामिनी” का हिंदी 


जगत्‌ में मान होगा, इसका सुरे विश्वास है | 


-— प्रकाशक 
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अपनी ओर से 

यामिनी की सुकुमार गोद में भोला मानव न जाने कितने 
स्वण-स्वप्न बटोरता हे, wes को कौन सुरक्षित रख सकता 
हे ये स्वप्न नीहार-बिन्दु बन कर फूलों पर बिखर जाते हैं | पर 
ये स्वप्न निहार बन कर भीतो स्थायी नहीं रह सकते । प्यासी 
किरणं इन्हें पी जाती हैं । यामिनी के स्वप्न स्वप्न ही हें और प्रभात 
के निहार-विन्दु भी नीहार fare ही | 

“यामिनी” में मेरी कुछ चुनी हुई कविताएँ हैं | कविताओं के विषय 
में मैं क्या कहुँ? यदि ये स्वयं बोल कर पाठ को पुतालियों मे 
अपनी तस्वीर उतार सकें, तभी ये जीवित कही जायगी | हाँ, इस 
में जो-कुछ हे, मेरा है और मैंने उस में कुछ भी छिपाया नहीं, सचाई 
के साथ प्रकट करने का प्रयत्न किया हे | यह प्रयत्न हृदय 
को ठीक-ठोक लिख सका है--यह सी मैं न कहूंगा | 


यदि पाठक 'यासिनी? में खोया हृदय पासमें, “चलती बार' में कोई 
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धु धली तस्वीर चमकती दीखे, 'परदेसी' में भूली याद जाग जाय, 
“सजल gui में' छुलकते आँसू मिल सकें, 'स्वछन्द पंछी? के साथ उनका 
हृदय भी कुछ पल के लिये आकाश की थाह लेने को इच्छा करे ओर 
'यामिनी' के गीतों में गीले स्वर ओर आकुल धड़कन वे पा जायें 
तो “यामिनी? सफल है । 


मैंने जो कुछ भी लिखा हे, अपने लिए; पर कुछ सहृदय पारखी 
मित्र एकांत अपरिचित संकाच-सदन से सुके मकाश के संसार में 
खींच लाये हैं । और इस संसार में Ga संकोच और लज्जा से सव 
की ओर देख रहा हूँ । जो मित्र मुझे यहाँ तक खींच लाये हैं, उनके 
स्नेह और अनुग्रह की चरचा करके उनका मूल्य सें न आकू गा | 


हॉ, यदि वाणी-मन्दिर, अस्पताल रं,ड, लाहोर वाले “यामिनी? 
को पाठकों के सामने लाने में सचेष्ट न रहते तो कहा नहीं जासकता, 
कब तक यह अन्धक्रार के अब्चल में सोई रहती | उनका में 
श्रभारी हूँ और सरदार जसवन्तसिंह का भी में धन्यवाद करता हूँ | 
उन्होंने ही “यामिनी? में दिए गये चित्र बनाए हैं । 

“यामिनी? के विषय में कहने का अधिकार में पाठकों पर 
छोड़ता हूँ | 

--नलिन! 
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अनश्वर प्रिये, ठुम्हारी भेंट, 
शुभे, हो फिर भी तुम अनजान | 
समर्पित तुम्हें सिसकते गान, 
समर्पित तुम्हें तृषित झुसकान | 
इन्हें अपनालो प्राण, 
यही लघु-सा अरमान | 
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सलोनी, इस माला में Fa, 


तुम्हारे ही ओठों के wel 
तुम्हारी ही सांसो की गन्ध, 
नलिन के saadi में बन्द । 
इसे कर दो स्वच्छन्द, 
बरसने दो मकरन्द। 


एक हलके चुम्बन से आज, 

कुसुम के खोलो पल्लब-द्वार। 

इसी मकरन्द-कोश में सुमुखि, 

मिलेगा प्यासे उर का प्यार। 
इसे तो लो पहचान, 
रहो मत यों अनजान | 
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खोल भी दो आज, अवगुण्ठन प्रिये, दो खोल । 


तुम सुकोमल-सी कली सुकुमार, 

दुसह दुदेह लाज-वौवन-भार, 

जगमगाता प्यार बन RER, 
आज मत वन्दी बनाओ प्रेम के दो बोल। 
खोल भी दो आज, अवगुरुठन प्रिये, दो खोल | 


२ 
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मुसकराता आ रहा मधुमास, 


ढो रहे आसव सुरभि-उच्छूबास, 
है तड़पती अमर-स्वर में प्यास, 
सुसुखि, आकुल प्यास का कुळ तो चुका दो मोल | 
गूँजते नभ में नशीले गान, 
हो रहो झिलमिल मधुर मुसकान, 
ओर बंधन-सुक्त उर-अरमान, 
प्राण, तुम भी क्यों न जीवन में नशा दो घोल । 
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चस्पा की कली 
सघन कुंज में पत्र-सेज पर सोती थी: सुकुमार, 
पलकों में बेहोश. नशीले सपनों का संसार, 
अलस यौवन का शिथिल उभार | 
अरे यह ita बाला कोन ? 
जग न जाय आहट से सोतो--उपबन भी है मोन। 
यही तो है चम्पा सुकुमार। 
कि दी है सुध-बुध सभी fax 
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खुले धोरे से पल्लव-द्वार; 


स्वण्‌-रश्मियां गई कुंज में करने को अभिसार । 
निकट सेज के पहुंच, सहमते-से अवगुंठन खोल- 
लगा गुलाबी रज्ग, चूम हो लिये अडोल कपोल | 
उठी तब डाली-डाली डोल, 
छलकने लगा सुधा-सा प्यार । 
अभो तक सोती थी सुकुमार | 


जागी, गिरी तुरन्त अलस ले अँगड़ाई दो बार | 
पवन ने कहा तभो MERT, 
“उठो भो सजनि, हो गया भोर। 
घूम रहा मधुर पागल-सा रंगिणि, चारों ओर । 
“तनिक तो रूपसि, बनो उदार। 
“सुसुखि, प्यारी चम्पा सुकुमार |” 
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उठी आंखें मलते अनजान | 


लगी बरसने अलस गुलाबी अधरों से मुसकान, 
नीड़-नीड़ में तड़प उठे अम्रत-से मीठे गान l 

उठीं उपवन को कलियां जाग, 
सांस-सुरभि से लगा छलकने मादक मधुर पराग । 

हुए पुलकित वसुधा के प्रान- 

उठी आंखें मलते अनजान | 


नयन उनीदे अ्थेखुले, उन में AST का भार | 

प्यासा भिक्षुक भ्रमर खड़ा था सघन FAH द्वार- 
लिये ओठों पर तृषित पुकार, 
सँभाले उर का उत्सुक ज्वार | 

मधुर-मधुर मुसकातो थो उपवन को सजग बहार- 
लजाती थो चम्पा सुकुमार | 
कि पलकों में था योवन--भार | 
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सुन्दरि, सोम-सद्दश सुदेश । 
चरण-चुम्बी सघन घन-से श्याम कुंचित केश | 
सुन्दरि, सोम-सदृश सुदेश | 


नलिन-नयनों से छलकता मदिर मधु सकरन्द, 
अरुश अधरों से बरसते अम्ृत-गीले छन्द । 
किकिणी-ध्वनि से ध्वनित-- 
है आज मानस-देश। 
रजत-ज्योति-बिलास गालों की मधुर झुसकान, 
गूँजते हैं विहग-कण्ठों में तुम्हारे mal 
तुम चपल सोदामिनो-सी 
मन-हरण वर वेश। 


—'o*—_ 
0+ 
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गाओ-गाओ, भूल नशे में, वही नशीले ma प्रिये, 
मदिरा को लहरों पर बहने दो जीवन-जलयान. HAI 
छिड़े आज फिर जमना-कुञ्जों में बन्सी की तान प्रिये, 
आज पुनः हो आसव-प्यालो का आदान-प्रदान प्रिये। 


& 
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जब चलते हैं,चपल तुम्हारे स्वरण-किरण से चरण अरुण, 
नशा जगाती है प्राणों में पायल की रुनकुन-रुनकुन । 
हृदय तड़प उठता है,रंगिणि, सुन मधु किंकिणि का कंपन, 
रहता है सन्तोष न, जब सुनता हूँ अनवट का गुञ्जन | 


उड़ता है मकरन्द रेशमी घुँघराली घन अलकों से, 
बरस रहा विस्मरण कुकी लज्जित अलसाई पलकों से | 
छलकाते हैं सुधा तुम्हारे स्निग्ध उनीदे मदिर नयन, 
आंखों पर जादू करता है. अंगों का BE संचालन | 


देखो, वसुधा के पुलकों में मिलमिल सुसकाते मोती, 
चारों ओर सुरभि से जग में आसव को वर्षा होती | 
उफ़ ! कितना उन्माद भरा है, आज नलिन को सांसों में, 
यही नशा मिल रहा तुम्हारे भी मीठे उच्छवासों में | 


पी पराग पगली मधुकरियां मादकता में झूम रहीं, 
कुलुम-पल्लवों को प्यासी तितलियां निरन्तर चूम रहीं | 
आम्र-मंजरो की मदिरा पी मतबालो कोयल बोली, 
देखो, किस मस्ती में उपवन की डालो-डाली डोली ! 


१० 
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वह देखो, चंदा जग के कण-कण में अमृत घोल रहा, 
रसिक बसंत लजीली नव कलियों का घूँघट खोल रहा | 
मचल रहा प्राणों का पंछी रह-रह 'पी-पो? बोल रहा, 
देख प्रलोभन झुसकाता मतवाला मनुवा डोल रहा | 


पियो-पियाओ, नाचो-गाओ, ओर नई अभिलाष नहीं, 
अरे सोचने का इन घड़ियों में हम को अवकाश नहीं । 
मैं मादक उन्माद बन्‌, तुम बनो नशोली अं गड़ाई, 
मैं अलमस्त नशा बन जाऊे, तुम आसव की अरुणाई। 


इतनी पिएं कि इस पापो जग के सारे दुख-सुख भूलें, 
ओर हमारी आंखों में दोनों की तस्वीरें झूलें। 
प्रिये, हमारी पलकों में बेहोशी की सन्ध्या फूल, 
ये मेरे अरमान तुम्हारे उर की गहराई छूलें। 


— ° 0° — 
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लो पहन भी लो सलोनी, यह जुही का हार । 
श्याम वेणी में पिरोलो फूल, 


भूल मत जाना, मधुर यह भूल, 
मैं हृदय को हार अपनी कर रहा स्वीकार । 


तुम मिलन के नित्य गाओ गान, 
में करूँ नित स्नेह-स्वर-संधान, 
हो अमर दो तृषित आकुल मानसों का प्यार । 


एक ही होवे हमारी चाह, 
फूल सी बन जाय कोमल राह, 
हो सुवासित स्नेह-सोरभ से सदा संसार। 
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वह अं गड़ाई, में आलस-सा, धीरे से उड उच्छूवास चले, 
हम अपने जी को कहने को सहमे-सकुचाए पास चले। 
निष्फल प्रयत्न, उद्योग शिथिल, बेठा-सा दिल, टूटा-सा तन, 
अभिलाष विवश, अरमान अबल, खोया-सा sit, रोया-सा मन | 
वह अपने जी की कह न सकी-- 
में अपने जो को कह न सका। 


१३ 


(७-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Found gor Trust and eGangotri 
निज कम्पित कर में ले उसका, में घोर से बोला---रानो' 


मेरी आंखों में उमड़ पड़ो बीती घड़ियों को नादानी। 
पुतलियां सजल, आंखे विनीत, भिक्षुक मेरा मानस माती, 
उस मुग्धा ने मुँह फेर मोन हो, पोंछ लिया पीड़ित पानी । 
कितना संयम सागर अनन्त-- 
उमड़े पर भी तो बह न सका। 


लञ्जित-से नयन मिले, अधरों पर दोड़ गई भीनो लाली, 
झुक गई उनीदी-सी पलकें, डोली अलके कम्पित काली | 
मस्तक पर भलके स्वेद-विन्दु, हो उठो सजग मानस-कम्पन, 
मुसकान सलज, पुतलियां तृषित, कम्पित शरीर, बेहोश नयन | 
में तड़प उठा, उस बाला की-- 
वन्दी आकुलता सह न सका। 


उसको ‘a? मौन, “विदा? मेरो, जागो सोई रोमाबलियां, 
वह लगी गिराने नोच-नोच अलकों से जूही की कलियां। 
वह खड़ी रही उर थाम, चला में अरमानों का भार लिये, 
वह्‌ सिसक पड़ी, में विदा हुआ रोने-भर का आधार लिये । 
कितना ही चाहा अधिक देर-- 
यह भी पागलपन रह न सका। 
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हम मिलन सकेंगे आह ! कभी, जकडे हैं कितने हो बंधन, 

तो भो उस बाला को दे आया पुनमिलन का आश्वासन। 

होगा.व्यतीत बस सिसक-सिसक मेरा अभाव-पीड़ित जीवन, 

सच, धो न सकेंगे रो कर भी अन्तिम तस्वीर युगल लोचन । 
में भी असफल, उस की मानस-- 


पीड़ा-गहराई गह न सका । 


६-० --- 
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साथ sed पंछियों के उड़ गया क्यों चित्त मेरा ? 

विवशता, जल-धार लेकर, 

वेदनाएँ प्यार लेकर । 

कौन, नभ में उड़ सका है, 

े हाय ! इतना भार लेकर ! 

साथ इनके जानरे मन, ये करेंगे अब न फेरा। 
१६ 
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क्या भला इन का ठिकाना, 
लोट कर आना, नआना। 
जानता है तू न अपना 
नीड़ भोले मन बनाना। 
कोन जाने किस विजन में ये विहग लेंगे बसेरा ! 


ये विहग स्वच्छन्द-चारी, 
ये विहग अम्बर-विहारो । 
ओर तू परवश किसी के, 
प्रेम का बन्दी भिखारी। 
ऐ हृदय, इन पंछियों से क्या भला सम्बन्ध तेरा ? 
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छो फरदेकी ? 


if | 


फिर कब STS परदेसी ? 
मिलन हमारा हो न जाय, कल्पित सपनों को करुण कहानी, 
आंखों का संकोच छलकने लगे न बन पलकों का पानी ! 
उर-आतुरता मसल न दे मानस, बन कर पीड़ा दीवानी, 
हो न जाय सामान सिसकने का कलियों की aga निशानी ! 
कब वियोग-अभिशाप मिलन- 
वरदान बनाओगे परदेसी 2 
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“परदेसी को प्रोत बुरी है, यह कहता साय जग आया, 
“परदेसी का कोन परेखा, इसकी west ममता-माया ।' 
“परदेसी की प्रीत सांक की ज्यों अस्थिर ढलती-सी छाया, 
मिला-जन्म भर tea कि जिसने परदेसी से नेह लगाया। 
ये झूठी उक्तियां, इन्हें क्या- 
सत्य बनाओगे परदेसी ? 


हटा सुसकरा लट लटकतीं, वे उल्लकी श्यामल घु घराली- 
लगा तुम्हारे ओठों ने दी थी मेरे अधरों पर लाली, 
“विदा! तुम्हारी, मेरी अस्फुट हां, पलक गिरना, सुसकाना- 
कम्पन-पुलक, उमड़ना मानस,स्वेद झलक मस्तक पर आता | 
उस कम्पन की क्या कुछ कोमत- 
कभी लगाओगे परदेसो ? 


वह अपने ही हाथों-रोपा दिरवा कहीं न मुरभा जाये, 
आकर कोई निष्ठुर उसकी मसल न नन्हीं कलियां जाये । 
शेफालिका A AVA कोमल यों ही रज-कण में मिल जाये, 
ai! अविकसित कलियों का मकरंद न अम्बर में उड़ जाये । 
कच wie उपवन में आ- 
अमृत बरसाओगे परदेसी ? 
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ent दीवानी जान न पाई, हो तुम किस नगरी के वासी, 
हाय ! न समझी रूप-सुधा की क्यों आंखें बन बेठीं प्यासी ! 
जादू-भरी तुम्हारी चितवन, में मुग्धा पागल अदला-सी, 
अच्छे परदेसी, फिर अइयो, में तो उन चरणों की दासी ! 
कया सच, मुझ पगली बाला को- 
कभी yarn परदेसो ? 


शपथ तुम्ह मम पागलपनको-फिर भी इस कुटिया में अइयो, 
मुझ पगली को वही नशीले मीठे-मीठे गान सुनइयो ! 
में नाचूँगी dart बन, तुम हँस-हँस बांसुरी बजइयो, 
सजल पुतलियां,पलक लजीली, दिलकी धड़कन भूल न जइयो ! 
सच परदेसी, तुम आओडगे, 
तो कब आओगे परदेसी ? 
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मोल न ai= 


मोल न लो de रानी ! 
तुम हो फूल, लता-गोदी में चूम स्वर्ण-किरगें मुसकाओ, 
तुम कोयल हो, विस्तृत नभ में सुधा-सने गाने faust | 
तुम हो सुरभि, निरन्तर चंचल अंचल से सौरभ छलकाओ, 
पर न कभी इन निश्वासों में अपने मधु-उच्छबास मिलाओ | 

साथ निभाने का प्रण करके- 

रंगिणि, तुम न. करो नादानी। 
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में हो सह लू गा, रहने दो, तुम न वेदना-भार सँभालो 


९ | जोवन हरो-भरी फुलवारो, आग न तुम फूलों में पालो । 


बनो न पगली, अपने उर में मत सनेह का दीपक बालो, 


| मेरी अश्रु-फड़ी में अपनी आँखों का पानी मत ढालो । 
तुम मोहक gama रागिनी, 
बनो न करुणा-सिक्त कहानी, 


| मेरे तो अस्थिर जीवन में नित्य नई आधी आती है 
जहाँ-तहाँ तृण के समान वह मुझे उड़ाकर लेजाती है 
आश-रश्मि मेरो तामस-कुटिया में आते सकुचातो है, 
इन आंखों की ज्योति न जीवन-अंधकार में पथ पाती है 
यह पथ भरा हुआ कांटों से, 
तुम न इधर आओ दीवानी । 


हृदय-समर्पण को न शपथ लो, भूल न करना यह पागलपन, 
जान-बू कर क्यों करंती हो, तन-मन पीड़ाओं के अपन । 
करो न आकुल-व्याकुल भोली, यह हँसता सोने-सा जीवन, 
देकर मस्त नशीली कम्पन, तुम न खरीदो दिलको धड़कन | 
सह न सकू गा प्रिये, तुम्हारो- 
मुसकाती आँखों में पानी | 
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e पर भी कया तुम सचमुच, मुझको अपना बना सकोगो, 
मेरी धड़कन में अपने प्राणों की कम्पन मिला सकोगी ? 
मिला लोगो अपने में, मुझमें “निज? को समा सकोगी, 
भुसकाती वीणा पर मेरे भोगे गाने सुना सकोगी ? 
l तो आओ इस अंधकार Ñ- 
दोनों राह बनाएँ रानी ! 
लेलो मोल व्यथाएँ रानी ! 
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A 
णात 
क्‍या न सलोनी, वह प्रभात- 
वेला है तुम को याद ? 
तड़प रहा इन आँखों Ñ- 
अब भी उस का अवसाद। 
नशोली उन घड़ियों की याद- 
छलकती बन कर आज विषाद | 


२४ 


CC-0. In Public Domain. 


क 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
नीप सहारे खडीं, सँभाले- 
तुम लज्जा का भार | 
भाँक रहा था पलकों से- 
प्यासा आकुल-सा प्यार । 
प्यार ही हुआ हृदय को भार, 
विजय भी वनी मुभे क्यों हार ! 
दो घड़ियों के लिये गये हम- 
सारी सुध-बुध भूल | 
तभी चू पड़े थे कदम्ब से- 
दो पुलकित-से फूल । . 
वही जीवन की पहली भूल- 
कसकती वन मानस में शूल । 


ee 
ee 
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tow 
भूल 
जादू-भरी तुम्हारो चितवन, मदिरा-सो मुसकान, 
अमृत-गीले अधर, नशोले उन पर अल्हड़ गान | es 


कि में भोली मुग्धा अनजान ! 
चिर परिचित-सी लगी तुम्हारी बह नवीन पहचान, 
मधुर, तुम्हारा रूप जगाता अन्तर में तूफान ! 
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प्रथम मिलन में ही कर ASA मानस की हार, 
बसा लिया अन्तर में लाखों सपनों का संसार | 
खरीदा है जीवन को भार। 
करने लगी न जाने Fal, परदसी, तुम से प्यार ! 
मेरी ही अभिलाष बना देती है. पागल प्रान। 


ann लिया तुमको क्षण में अपना मैंने बेपीर, 
हुआ पुतलियों में अ'कित सपना बन कर तस्वीर | 

मधुर लगतो मानस को पीर | 
टेढ़ी चितवन खिंची हृदय में बन कर अमिट लकोर, 
जीवन का अवलम्ब बना है निठुर तुम्हारा ध्यान | 


सैं दीवानी देख सामने ही मदिरा का कोष, 
नहीं सँभाल सको ज्ञण-भर भी प्यासे उर का जोश। 

नहीं रहता ऐसे क्षण होश। 
यह मेरे उर की निबेलता, तुम निष्ठुर, निदोष । 
आओ उदार दानी, कब दोगे मुझे मिलन-वरदान ? 
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बना रहा है नहीं मुझे ही पागल यह उन्माद; 
भूल न पाते हो तुम भी तो उन घड़ियों को याद- 

कि जब था प्रेस बना अवसाद । 
कभी-कभी पुतलियां भिगो देती हैं हाय विषाद, 
हृदय तुम्हारा भी छ देते हें मेरे अरमान । 


तो न तुम्हारे ओठों पर हैं क्या मेर भी छन्द, 
क्या न तुम्हारे गीतों में है मेरी धड़कन बन्द? 

नहीं हो तुम भी तो स्वच्छन्द । 
क्यों न बरसने देते हो फिर वसुधा पर मकरन्द ? 


bat 


आओ, दोनों करें स्नेह का जग में स्वर-सन्धान | 


oo 


oe 
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गीत 
हाय ! क्या होगा सुना कर अश्रु-गीला गान ! 
स्नेह-सपना बन गया संताप, 
क्षणिक सुसकाना भयंकर पाप; 
ओर पल-भर का मिलन अभिशाप, 
हो गया रोदन सदा को लघु मिलन-बरदान | 
हाय ! क्या होगा सुना कर अश्र-गीला गान * ` 
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मिल सका मुझ को न उसका प्यार, 

उर-सुमन मसला गया सुकुमार, 

a रहा हूँ व्यर्थ stata, 
कर रहा दुर्भाग्य अपनी जोत पर अभिमान | 


जल रहे है, आज आशा-फूल, 

उड़ रही नभ में चिता को धूल, 

चुभ रही है भूल बन कर शूल, 
तीर-से wag कसकते हैं हृदय-अरमान। 
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चेतावनी 
आज हुआ मालूम कि तुम करतो हो मुझ को प्यार, 
ओर बसाने को उत्सुक हो यह उजड़ा संसार । 

तुम्हारा है विस्मय-सा प्यार ! 
कितना अन्तर--में पतमड़ हूँ, तुम ऋतुराज-बहार, 
तुम को मिला सनेह, मिली मुझको जीवन-भर हार | 
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सदा as से व्याकुल रहते मेरे प्रान, 
में पोडित उच्छवास, नशोली तुम रंगिशि, सुसकान | 

बरसते तुम पर अमृत-गान ! 
में जीबन का रुदन कि तुम पीड़ाओं से अनजान, 
तुस आशा उन्मादमयी, में हुँ सपनों का भार। 


अरे प्यार कया हे ?--जीवन की है यह भोलो भूल; 
सदा कसकती है. मानस में बन कर भीषण शूल | 

कभी मत करना ऐसी भूल | 
इसी भूल में जल जाते हैं सुख-सपनों के फूल 
कसी न बुकती प्यास, सदा रहती है करण पुकार | 


हुई शरदौ स्वप्न, बरसती है जीवन में आग 
यह सुराया नलिन, नहीं है इस इसमें मधुर पराग | 

खरीदी सत जीबन की आग | 
ये फागुन के गीत बनाओ मत सावन के राग, 
करके प्यार किसी को उर पर करो न अत्याचार । 


a 
A 
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तुम आकुल उर को उमंग हो, में असफल अरमान, 
मैं भूला संयोग, सुमुखि, तुम हो नवीन पहचान | 
कि तुम अल्हड़ भरने को तान | 

मुग्धा का उन्माद प्रिये तुम, में उस का अवसान, 
तुम्ह मिलो पूर्णिमा, मुझे अबिरल सावन-जल-धार | 
जीबन तामस निशा, नहीं इसमें प्रभात की आश, 
लुम लघु दीप-शिखा, क्या कर सकती हो कभी प्रकाश ! 
अँधेरा हो न सकेगा नाश। 

तो न करो तुम, अंधकार में मिलने को अभिलाष, 
अरे न समझो खेल, निभाना सरल नहीं है प्यार । 
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मैं हूँ एक पथिक एकाकी | 
कितना लम्बा पथ चल आया, 
ओर अभी कितना ही बाको ! 

मैं हुँ एक पथिक एकाकी | 
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धूम रहा हूँ मारा-मारा, 

कहीं न मिलता मुझे सहारा । 

बिछड़ गया मेरी आँखों से, 

मार्गे दिखाता जो ध्रुब तारा । 
अम्बर पर आकर छाई है, 
शयामल SHS सजल घटा को | 


पीड़ाओं का ओर नहीं है, 

अंधकार का छोर नहीं है, 

इतनी लम्बी जोवन-रजनी, 

इसमें होता भोर नहीं है । 
मानस निविड़ निराशा-तम है, 
रेख नहीं मिलती आशा की । 


इतना थका न चल पाङँगा, 

पर न लौट वापस आँऊगा | 

तो क्या इस हो अंधकार में, 

हार मान लय हो am? 
किसी सहारे को जीबन में, 
मेंने कभी न अभिलाषा की। 
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ग्राकयहीन 


मैं आज सिसकता घूम रहा, जग में जीबन का भार लिए 
मैं घूम रहा हूँ, मुझे मिटाने बाला प्यासा प्यार लिए | 
ये मेरे आँसू डुबा विश्व को सागर ही सागर कर दे 
लो, आज घटाएँ आँखों की उमड़ी अनन्त जल-धार लिए । 


मानस बन गया चिता, जलती होली, अरमान-उमंगों की 
oa! राख हुई जा रही तृषित मतवाले प्राण-पतंगां को । 
मन मसला जाता आज कुसुम-सा निदेय जग के परों से 
मैं देख रहा आहें भर-भर रोने-भर का आधार लिए । 
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मैंने मानस के कोने में वेदना अनन्त छिपाई है, 
यह्‌ तो उसकी लघु छाया है जो आँसू बन कर आई है | 
अवकाश किसे है, आकर मेरे उर के घाव गिने कोई- 
में राह देखता रहता हूँ अपना उजड़ा संसार लिये । 


~ 


अवलम््र बनेगा क्यों कोई, इस जग का हुआ पराया में, 
पर लुटा सभी-कुछ दुनिया को पल-भर भी हाय न भाया में | 
मैं कभी विजय की छाया का भी अन्तिम छोर न छू पाया- 
आया हूँ जग में हार लिये, जाऊंगा जग से हार लिये ।. 


जोवन की निशा अनन्त, अरे क्यों यहाँ सबेरा खोज रहा, 
वेदना-गगन में मन-पंछी, Fal आज बसेरा खोज रहा ! 
सूना-सूना जग का अम्बर, बन सकता इस में नीड नहीं- 
उड़ता रह आजीवन पंछी, पोड़ाओं का आधार लिये। 


जब लिखा भाग्य में सदा निराशा-ज्वाला में जलते रहना, 
क्यों पास मिलो जब सदा भाग्य में था प्यासे मरते रहना | 
मदिरा का सागर देख न दे, तू प्राण अरे पागल प्राणी, 
तू तृप्ति-गान गाता रह ओठों पर चिर तृषित पुकार लिये । 
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A 
गात 
बह्‌ श्यामल सस्ध्या आतो है | 
मेरे उर के अन्धकार में, 


काजल और मिला जाती है। 
बह श्यामल सन्ध्या आती है। 


निज gaa अंचल फहरातीं, 
्रस्ताचल को किरणं जातीं। 
गले नलिन के मिल मधुकरियाँ- 
सिसक-सिसक रोतीं-पछतातीं । * 
इन की करुण कण्ठ-ध्वनि मेरे 
उच्छूवासों में मिल जाती है । 
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qh कृषक मस्ती से गाते, 

आतुर-से अपने घर आते | 

कितने ही उत्कण्ठित प्यासे-- 

नयन इन्हें पाकर मुसकाते। 
मेरे लिये न पथ में कोई-- 
आकुल नयन बिछा पाती है। 


बढ़ता जाता घोर अंधेरा, 

सभी विहग ले रहे बसेरा । 

हाय! कहां में आश्रय खोजूँ !- 

aq में कोई ate न मेरा। 
एक तारिका भी आशा को 
तम में लीन हुई जाती है। 
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A 
गत 


IFA हृदय, नयन व्याकुल, तृषित प्राण । 
बड़े ही निठुर आज तुम हो रहे हो-- 
सुने अनसुने कर रहे मम सजल गान | 


हृदय में जगी है, युगों से प्रलय-प्यास, 
क्या पूरी होगी न यह तुच्छ अभिलाष ? 
ai, कब करोगे अमर रस सुधा दान? 


उमड़ शीश पर वेदना-धन-घटाएँ-- 
हँसो तुम निठुर, विजलियाँ वे गिराएं ! 
सभो जानते तुम, रहो हाय अनजान ! 
घिरी है निराशा-तिमर-घन-सघन-रात, 
प्रिय मुसकरादो--दिखादो रजत-प्रात | 
कर दूर अभिशाप, दो प्रेम-वरदान | 
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faa के छाले 

क्यों न हृदय का ज्वार समलता, उमड़ पुतलियों में आता है, 
मुझे सिसकते देख, निठुर संसार फेर मुंह मुसकाता है। 
कितना प्यासा विश्व, करोड़ों मेरे आँसू पी जाता है, 
पर इन मानस-मुक्ताओं को कोमत कौन लगा पाता है! 


इधर देख तो जा पल-भर, मुँह फेर अरे मुसकाने बाले, 
नोच-नोच मैंने मानस के, सारे घाव हरे कर डाले। 
मर्म टीसते हैं wa कर, फूट-फूट व्हते हैं. छाले, 
हाय कहाँ तक मेरा मानप्त दुनिया-भर का ददे सँभाले ! 
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में वन्दो-सा देख रहा, तिल-तिल कर जलती भरी जवानी, 
में लिखना हँ. हृदय-रक्त से तड़प-तड़प निज करुणा कहानी । 
पर है मेरा कौन, मृत्यु-पीळे मेरो गाथा गायेगा, 
एक दिबस रो-रो कर मेरा गान गगन में सो जायेगा । 


फूल समभ बेठा था जिनको, मुझे बने वे विषधर काँटे । 
मतलब का संसार, यहाँ पर कोन किसी की पीड़ा ate | 
=¬ \प्यार लुटाया निष्ठुर जग को, मुझे न पल-भर प्यार मिला है, 
È मानस का रकत, आँसुओं का मुझ को उपहार मिला है | 


चूम किरण को पत्र-सेज पर लगो आज चम्पा मुसकाने, 
विहग-बाल-करठों से सहसा लगे बिखरने मीठे गाने । 
पर न मुझे मुसकान सुहाती ओर न भाते मधुर तराने- 
में तो आया इन कुजों में अरमानों की चिता जलाने। 


पार क्षितिज के अस्त हो गया जब मेरा सौभाग्य-सितारा, 
तो जीवन की जीणे achat खोज रहो है कोन किनारा ! 
अरे डूब जाने दे माझी, नपे Reg की भो गहराई 
तू भी तो ले जान, हृदय ने मेरे कितनो पीड़ा पाई | 
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A 
णात 
पलकों को पावस भाती है। 
qe अतीत धुँधलो तस्वीरे-- 
धो कर नई बना जातो है | 
पलकों को पावस भाती है । 
सिसक-सिसक मानस रोता है, 
स्वप्न न पल-भर भी सोता है l 
बह जाते आशा के AR— 
क्यों पागल मोती बोता है! 
हरो-भरी वेदना-लता भी-- 
आँसू पीकर लहराती है। 
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जब ज्वाला से प्राण झलसते, 
प्यासे चातक-अधर तरसते । 
लघु जीवन की फुलवारी में-- 
पीड़ा के अ'गार वरसते। 
नीर-भरी आँखों की बदली 
उमड़-घुमड़ जल बरसाती है | 


सघन निराशा-तम छा जाता, 

उर आशा को रेख न पाता। 

विरह-निशा में तब सनेह का-- 

दीपक जल कर मार्ग दिखाता | 
जल अरमान-शलभ-श्रेणी भी-- 
दीप-शिखा में मिल जाती है। 
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निराशा 


लेते सिसकियाँ करुण सन्ध्या, भर आँसू पलकों में प्रभात- 
मेरे लघु जीबन में उतरो तम-चादर ओढे सघन रात। 
है घोर निराशामय भविष्य, खो दिया हाय ! QV अतीत, 
सच हो न सके सुख के सपने, उफ ! बयस अधे यों गई बीत । 


सहमे-सकुचे अस्पष्ट सुधामय मुसकाकर दो बोल बोल 
प्रातः न किसी ने विदा किया प्यासे ओठों पर धर कपोल | 
छलकाती was प्रेम-विन्दु, विखराते कोमल अधर हास-- 
मेरे पथ में व्याकुल न हुई सन्ध्या को दो आँखें उदास ! 
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सद-भरी बसन्ती राका में जीवन की पीड़ा भूल-भूल-- 
हम बसा न पाये कल-कल सरिता का सोया एकांत कूल । 
वह्‌ मिटा न पाई मुसकाकर मेरे प्राणों की शूल-हूल-- 
मैं उल बाला को वेणी में उफ़! गूँथ न पाया कभी फूल | 


जीवन के सब सुख-दुख विसार, हम खेल न पाये कभी फाग, 
में मल न सका उस मुग्धा के अधरों पर आतुर हो पराग | 
देखा न कभी उन्माद-जूत्य, सुन कभी न पाया स्नेह-राग, 
दो पल न सुसकरा भी पाया क्यों मेरा रोता हुआ भाग ? 


अधो वय बीत गई गाकर असफल जीवन के रुदन गीत, 
कर अरमानों का खून शेष आधी भी होवेगी व्यतीत | 
आशा करना है व्यर्थं कि मिल पावेगा मुझको कभी प्यार, 
है जीत न जीवन को साथी, मेरे मस्तक में लिखी हार। 
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अश्वु-सागर में उमड़ता ज्वार भीषण आ रहा है। 
मेघ-मालाएँ घुमड्तीं, 
ऊर्मिञ्यालाएँ उमडतीं । 

डगमगाता जीणे जीबन पोत बहता जा रहा है। 
चल रहा भोषण प्रभंजन, 
बिजलियों का तीब्र गेन, 

सामने यम-सा भयंकर तिमिर मुँह फेला रहा है | 
हाय ! सहसा कूल छूटा, 
हाथ का पतबार टूटा; 

बह निठुर उस-पार देखो तो खड़ा सुसका रहा है. । 
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जग सो जाता, तो में हो क्यों, सिसक-सिसक रोता रहता हूँ, 
अरे नहीं, में पलकों के घुँधले सपने धोता रहता हूँ । 
| सच है, सॉम-सबेरा खारी झरनों में खोता रहता हूँ, 
।पर जग के ऊसर आँगन में मोती तो वोता रहता हूँ। 
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Sand से प्राण झुलसते, सजल क्षणों में बहता जीवन, 
| कयों मेरी प्यासी पलकों का बना हुआ चिर संगो सावन ? 
ag मानस में घाव सहस्रो, लाखों टीस लिए फिरता हूँ, 
में जीबन का स्नेह-शून्य बुभता-सा दीप लिए फिरता हूँ । 


जीबन-दीप ghm, होवेगी न कभी फिर मेरी ata, 
होगी कभी न पूरी, रह जावेगी उर-अभिलाषा बाको । 
बूँद न मिल पाई भो मुझको, प्राणों में थी प्यास बला की 
तृषित ओठ कहते जावेंगे “हाय पियाला ! निष्ठुर साकी !? 


कोन सुनेगा भर-भर आँखें मेरो पीडित करुण कहानी, 
सुप्त चिता पर छलकाएगा कोन सजल नयनों से पानी ? 
तुच्छ राख की ढेरी मेरी रह जावेगी एक निशानी 
हाय, बखेरेगी ठोकर से इस को भी दुनिया दीवानी! 


मुझ पर कभी न फूल चढावे जुहो-चमेली, चम्पा-बेला, 
सच, न लगेगा वहाँ, शीश धुन-धुन रोने वालों का मेला। 
छाया हाय ! न दे पावेगा, मुझपर कभी गुलाब aaa, 
अरमानों का ढेर रहेगा, वहाँ /तड़पता सदा अकेला | 
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निशा-परी को रजत-सुधा से चाँद सवेदा नहलावेगा, 
मधु कलियों के चूम गुलाबी गाल प्रभाकर झुसकावेगा | 
सहमे सुमनां का पराग लेकर समीर भो उड़ जावेगा, 
Hatem, कहण पपीहा प्यासा पावस में màm | 


सोचे गे अरमान चिता में कोइ न आकर इन्हें जगइयो, 
गुथ आँसुओं के तारों में, अरे न कोमल फूल चढ़इयो | 
जाग जायगी सोई पीड़ा, मत करुणा के गान सुनइयो, 
तृषित aaa जलेगा रह-रह, वहाँ न कोई दीप जलइयो । 
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A ह्म 
REC 
क्यों वेदना-घटा घिर आइ ? 
आज सघन श्यामल भविष्य ने, 
आशा को लघु किरण छिपाई, 
क्यों वेदना-घटा घिर आई? 
अंधकार है, gaa है, 
निबिड निराशा मेरा धन ë, 
सिर पर हें असंख्य पीड़ाए- 
सहने को लघु-सा जीवन है । 
जीवन की काली रजनी में-- 
आकर अमर अमावस छाई। 


Ae 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
सिहर-सिहर भर-भर उर आता, 


मन का घाव हरा हो जाता, 

भीषण ज्वार उमड़ पलकों से-- 

जोवन का अवलम्ब बहाता। 
आज तृषित अभिलाषा उर से- 
सिसक-सिसक ले रहो बिदाई । 

सपनों का हो रहा सवेरा, 

क्या न जगत में कोई मेरा ? 

हृदय-नीड़ू लख सूना-सूना- 

प्रा करुणा ने किया बसेरा। 
यह वेदना-बिभूति अमर है 
इस जीवन को सकल कमाई | 
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केदना-गरल 


पुतलियाँ सजल, पलक निराश, ओठों पर असफल करुण आह, 
संचित मानस-अस्मान उमड़ते आँखों में बन जल-प्रबाह्‌ | 
में सिसक-सिसक, में तड़प-तड़प, आहें भर भर-उर थाम-थाम, 
आकुल-व्याकुल-सा खोज रहा निज पीडित जीवन का विराम | 


जीबन में आती कभी हार, होतो भी तो है कभी जीत, 
आतीं diem उमड़-घुमड़, पर हो तो जाती हैं व्यतीत । 
पावस के गीले रुदन-गान बनते वसन्त-उन्माद-गीत-- 
पर मेरा भोगा वतेमान, भीगा भविष्य, भीगा अतीत | 
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मैंने चिर बन्दी के समान, देखा वासन्ती मधुर हास, 
Ha व्याकुल वेत्रस देखा, अलसाई कलियों का विलास | 
मैने आइत पीड़ित समान, देखा मदमाता सस्त-फाग, 
दो क्षण भी इन को पा न सका, मेरा फूटा-सा अन्ध भाग | 


segai से झुलस गये; हा ! जीबन के उन्तीस वपे, 
बह. गये अश्रु-जल में आकुल, उफ ! जीवन के उन्तीस वर्ष । 
विस्मृति-समान खो गये, आह ! लघु जीवन के उन्तीस वषे, 
बन गये सबेरे के सपने, इस जीवन के उन्तीस वर्षे । 


क्यों रही वरसती सदा हाय ! मेरे जीवन में विषम ज्वाल, 
सिहरन, कम्पन, रोमांच रहे, देते जीवन को शरद-काल | 
पावस ने लाखों हृदय-हूल, पतभ ने दो आहें अनन्त, 
sae जीवन में एक भी न आया मुसकाता-सा बसन्त | 


मेरी तामस, घु थली, उदास, हा ! वयस अधे बीती असफल, 
हो गई क्षितिज के पार लोप, मम बयस अर्थे प्यासी बेकल । 
मेरी पीड़ित-सी वयस अर्थ, बीती पावस-सी सजल-सजल, 
में पान रहा करता अब तक हँसते-हसते वेदना-गरल | 
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मिला धूल में परिमल मेरा, 
में yuna हुआ फूल हूँ । 


कर बेठा भीषण नादानी, 

भूल न मानस को पहचानी, 

हाय ! न सँभला हृदय सँभाले- 

चे दिन थे कितने तूफ़ानी। 
उन बेसुध wees घड़ियों की, 
में भोली-सी प्रथम भूल हूँ | 


ESS 
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उठा बबूला हृदय-गगन में, 

व्याप्त होगया तन में, मन में, 

एक अमिट उन्माद छा गया-- 

उत्करिठत cma जीवन में। 
प्रबल प्यास पागल प्राणों की, “> 
में मानस की शूल-हूल हॉ | 

लहर थीं मिलमिल मुसकातीं, 

सानस की ज्वाला भड़कातीं, 

यह न हुआ सम्भव जीवन में-- 

वे इन ओठों को छू जातीं। 
पास बह रही थी मधु-सरिता, 
फिर भी में चिर तृषित कूल हूँ । 
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आकारा 


खुली बह रहो जीबन-नेया, नहीं जानता किधर किनारा, 
dnt की परवाह न उस को, पतवारों का नहीं सहारा। 


वह न विश्‍व को चिता करता, आवारापन उस को प्यारा, 
बह दीवाना, वह मतत्राला, वह पागल है, वह आवारा | 
Ret बाल, भुलाए सुध-बुध-- 
अल्हड़ चाल, लिये पागलपन | 
अस्त-च्यस्त है वेश कि इनती-- 
लापरवाहो उस का जोवन। 
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उस के अल्हडपन पर उपवन की सुकुमार कली है हसती, 
बह न समझती किस कीमत पर मिलो उसे जीवन को सस्ती | 
वह अलमस्त, बसी है उसके दिल में तूफानों की वस्ती, 
जी करता है, चार कदम बढ़ अरे, चूमलू यह अलमस्तो ! 


वह आता है धूल डड़ाता- 
अपनी रांह चला जाता है। 
लाखों कलियों के दिल में- 
कोतूहल नया जगा जाता है | 


उस ने जग को प्यार किया था, येही बस उस की नादानी, 
मत Jat उस दीवाने की विरह-व्यथा से भरी कहानी ! 
बह हँस-हँस कर जला रहा है, तिल तिल अपनी भरी जवानी, 
वह फिरता है. लिये जवानी को जलती-सी एक निशानी | 


आँखों सें उन्माद भरा है- 

नशा निराला उसके दिल में । | 
- कौन सिवा उसके जलता है- re 

परवाना बन इस महफ़िल में ? | 
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उसने जी-भर प्यार लुटाया, अब भी तो वह प्यार लुटाता; 
तिरस्कार बदले में पाया, तिरस्कार वह अब भी पाता! 
पर पलकों में अश्र, न लाया, बह्‌ करुणा के AA न लाता, 
वह भिक्षुक बन कभी प्यार के लिये नहीं अंचल फेलाता । 

नहीं विकलता है मानस में- 

sat पर न तड़पती आहें | 

लगा न अरमानों का मेला- 

ओर न उसकी प्यासी चाहें | 


इस दुनिया से अरे, प्रेमकी बह तो आशा छोड़ चुका है 
इस दुनिया के वह आवारा सारे बंधन तोड़ चुका है। 
इस दुनिया के नातों से वह दीवाना मुँह मोड़ चुका दै 
इस दुनिया की ममता-माया का वह्‌ भएडा फोड़ चुका है। 


जला चुका है, अपने हाथों- 
बह अपने कल्पित-से सपने | 
उस का जग में कोई न अपना- 
ओर सभी हैं उसके अपने | 
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उसे सुधा को चाह नहीं है, गरल-पान उसको है भाता, 
जीवन-मुक्त हुआ शंकर-सा, वह न कभी बन्धन में साता | 
कभी न वह सिज़दा करता है, वह न कभी मन्दिर में जाता, 
उसे पुजारी पापी कहता, मुल्ला काफ़िर उसे बताता | 

तुम्हें मुबारक fase रहवे- 

तुम्हें रोम का जाप मुबारक । 

तुम्हें मुवारक धर्म तुम्हारा- 

उसको उस के पाप मुबारक | 
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हो रहे हैं आज आकुल प्राण | 
आज प्राणों ने लिया निज शक्ति को पहचान ! 
अब न वन्दी रह सकेंगे गीत, 
हार होगी अब न अपनी जीत, 
नित्य बिखरंगे गगन में मुक्त मेरे गान । 
रह सकेगा यह न जीवन-भार, 
नष्ट होगा आज कारागार, 
चूम लेंगे व्योम के नक्षत्र उर-अरमान | 
सुक्त जीवन का बने आकाश, 
स्वप्न-पंखों पर उड़े अभिलाष, 
ओर बरसेगो जगत में स्वणे-सो मुसकान। 
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adia में सरल पंछी फँसाना चाहते हो, 
तुच्छ-से अरमान उस के क्‍यों मिटाना चाहते हो? 
उस सरल निर्दोष को निष्ठुर न यों बन्दी बनाओ ? 
काट कर पर जन्म-भर उसको न यों नाहक रुलाओ | 


६२ 
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उस विहग सुकुमार को स्वाधीन वन में बोलने दो, 
केतकी, चम्पा, जुही की डालियों पर डोलने दो । 
दो न बाधा, व्योम विस्तृत में उसे पर खोलने दो, 
शून्य में स्वच्छन्दता से राग-अम्रत घोलने दो। 
‘staat निबेन्थ-उस की तुच्छ जीवन-साधना है, 
‘faz तृषित निजेन बिजन में बोलना'--आराधना È | 
“आठ? प्यासे, विकल मानस ओर अल्हड़-एी जवानी- 
“घूमना उन्माद में स्वाधीन यह उसको कहानी | 


रेन-भर लेता सुकोमल पुष्प-डाली पर बसेरा । 
ओर उड़ जाता गगन में निठुर होते ही सवेरा । 
है अनिश्चित at उस वेठोर का आराम-डेरा, 
वह सिरूकता है न कहकर हाय Au! हार मेरा !? 


आज उस स्वच्छन्द पंछी का अमर उन्माद जागा, 
तोड़ सहसा स्वणे-बंधन खोल अपने Ca भागा। 
पा प्रलोभन, स्वणे-बंधन में न पंछी आयगा वह, 
अब न जाने किस दिशा को व्योम में उड़ जायगा az 
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A Be ७७. 
बर्त्ता च्छण म 
अब न वश में रह सकेगा-- 
चिर तृषित पागल विकल मन। 
मालती-चम्पा-निकु जों में किरण नव खेलती हैं, 
चूम सुकुलों के अधर स्वर्गिल सनेह उडेलतीं हैं । 
पान करते पुष्प-परिमल सकल प्रेमोन्मत्त मधुकर 
झूमने लगते नशे में चूम कलियों के अधर-बर। 
गूँजता है भ्रमर-स्वर में, 
वासना का मधुर गायन । 


ae 
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'पूळते हो, भ्रमर-स्वर में कामना का राग क्यों है, 
तो बताओ, पुष्प-अधरों पर नवीन पराग क्यों है ? 
प्राण पागल जो न होते तो न अलि मकरंद पाता-- 
सच, न वह विष-कण्टकों में मुसकरा मानस छिपाता | 
हाय! मेरा लालचो मन-- 
विश्व में इतने प्रलोभन! 


बह रही किस ओर कल-कल नाद से सरिता दिवानी, 
वह बिखरते आँसुओं में कह रही किस को कहानी ? 
देख यह, केसे सँभाले दिल, जगत का तुच्छ प्राणी, 
क्यों किसी को कर न दे अपनी समर्पित वह जवानी ! 
देखता हूँ में जगत में-- 
आज प्राणों का समर्पण । 


है हथेली पर लबालव मुसकराता स्वणे-प्याला, 
अधर प्यासे चूमने को आज आकुल स्वयं हाला | 
सामने आंगड़ाइयाँ लेती रँगीलो मद्य-बाला, 
À प्रलोभन, ओठ प्यासे, ज्वलित उर में प्रबल ज्वाला | 
तोड़ दूँ. फिर क्यों न सारे-- 
धस्‌, संयम, नियम, बन्धन? 
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ओ मधुवर्षिण, ओ रस-सुन्दरि, 
आज इधर रस वरसाओ। 
विरस युगों से तृषित अधर, 


मधु के भिक्षुक आठ पहर, 
इन्हें न छूती कभी लहर, 


आकुल अधरों को मधु-बाले, 
आकर प्यास बुझा जाओ। 


६६ 
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मानस में है प्यास प्रबल, 

केवल इतना ही सम्बल, 

उधर बज उठीं पग-पायल, 
बुझा तृषा व्याकुल वसुधा को- 
शायद कभी इधर आओ। 


सजग श्रवण पग-ध्वनि सुन-सुन, 

नयन चूम झुसकान अरुण, 

आशा स्वप्न-जाल बुन-बुन, 
तोड़ रहे संयम का बन्धन, 
इन्हें न सुन्दरि, तरसाओ । 


सुन मधुवषण की भर-भर, 

लगे BM आतुर स्वर, 

कहते, दो प्याले भर-भर?, 
कभी न रोते कलश तुम्हारा 
मनमाना मधु छलकाओ | 
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झरा राना 
तुम संयम को अमर साधना, 
मेरे मानस को अभिलाषा ! 
तुम मेरे प्राणों को कम्पन, 
तुम मेरे सपनों को आशा! 


शून्य गगन को शुभ्र तारिका, 
कली सुकोमल उर-उपवन की | 
लुम मदिरा मेरी आँखों की-- 
प्रिये, तृप्ति प्यासे जीबन को । 


aS 
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अरमानों को सुमुखि सफलता, 
आओ मेरे जीवन को छाया! 
तुम को पाकर स्वगे-सुन्दरी, 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ पाया। 


भोली-भालो स्निग्ध-सलोनी, 
ऐ मेरो पगली-सी रानी! 
में तुम पर पागल बन जाऊ, 
बनो सलोनी, तुम दीवानी । 


शेफाली के हार गूँथ कर, 
खोस जुही की कोमल कलियाँ-- 
प्राण, सजाऊँ में सुसका कर, 
सघन तुम्हारी अलकावलियाँ | 


तुम मेरा श्रृंगार करोगो- 
सिर पर मोर-मुकुट धर सुन्दर | 
माँग भरूँगा प्रिये, तुम्हारी -- 
में नित नब मिलमिल मुक्ता भर | 
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दोनो प्राणा चिरन्तन cara, 


कुसुम-कुज-छाया मधुशाला | 
भर चम्पा-पल्लव-प्याली में-- 
पान करेंगे परिमल-हाला | 


दोनों बन पागल नाचेंगे-- 
श्वेत कमल-दल को चादर पर | 
बन कर राधा-कृष्ण रचेंगे-- 
रास-नृत्य का पव मनोहर! 


स्नेह-विन्दु बन झुसकावेगा-- 
पलकों में आँखों का पानी। 
कभी-कभी तो कर ही देना, 
सुसुखि, रूठने को नादानो । 
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स्वार्थ-विश्व से दूर क्षितिज के चलो, चलें, उस पार प्रिये, 
- gat बरसता नित्य सुधा-सा Rafia रिममिम प्यार प्रिये । 
वहाँ नहीं game होता है, रहती सदा बहार प्रिये, 
मिला अमर यौवन कलियों को, वह ऐसा संसार प्रिये । 
वहाँ सवदा बॉँटा जाता-- 
अमृत-सरस दुलार प्रिये । 
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हा दिवानी कोइलिया गाती है मोहक राग सदा, 


प्रीतम के पथ में उड़ता है, मादक मधुर पराग सदा। 
विरहिन वहाँ न आहें भरतीं, सब का अचल सुहाग सदा, 
बह्‌ पगलों का देश, वहाँ मुसकाता सब का भाग सदा । 
तड़प-तड़प विरही न बहाते, 
क्षार नयन-जल-धार प्रिये | 


रजत-रश्मि-बसना रजनी नित sa नगरी में मुसकाती, 
चूम ज्योत्सना कलियों को लावण्य सुधा मधु बरसाती | 
ga भावुक सरस रँगोली कली नहीं मसली जाती, 
मधुकर श्रेणी पो परिमल उन्मादी राग वहाँ गाती । 
प्रेम नहीं अभिशाप, मिलन- 
वरदान न जीवन-भार प्रिये । 


वहाँ वेदना-पीड़ित को आहें न गगन से टकरातीं, 
बाट stadt निठुर पिया की वहाँ न आँखें पथरातीं | 
कोमल उर को मिलन-साधना वहाँ न रोकर सो जाती, 
कभी न मुग्धा को करुणा आँखों से बह-वह कर आती | 
कभी न मिलता वहाँ वेदना- 
का भीषण उपहार प्रिये । 
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अमर मिलन उपहार, प्रेम हो जीवन का वरदान वहाँ 
बालाओं के अधरों पर क्रीडा करतो मुसकान वहाँ | 
प्रेम-दिवाने सदा प्रेम का करते स्वर-संधान वहाँ, 
निदेयता से कभी न मसले जाते उर-अरमान वहाँ। 
चल, गलबहियाँ डाल करंगे-- 
दोनों प्रेम-बिहार प्रिये । 


इस पापी दुनिया का छता वहाँ हृदय को पाप नहीं, 
प्रेम, नशा, विस्मरण बरसता, उस जग में सन्ताप नहीं | 
वहाँ स्नेह को शांति, जलाता निष्ठुरता का ताप नहीं, 
कभी किसी बाला को मिलता, दुर्वासा का शाप नहीं | 
Ù ९ 
वहाँ सव दा विजय, न होती-- 
कभी प्रेम को हार प्रिये। 
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स्नेह-साकका 7 


कौन जाने, ज्योत्स्ना के पार भी घन तम छिपा हो, 
इस मधुर मुसकान के पोछे करुण रोदन छिपा हो ! 
हैं मिलन की चार घड़ियाँ, आ सुमुखि, हँस-बोल तो लें- 
प्राण, शायद इस मिलन में भी विरह्‌-जीवन छिपा हो । 
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qa, बनालें वास अपना विश्व का निस्तब्ध कोना, 
चाहता तुझ से गले मिलकर प्रिये, एकान्त रोना । 
शीघ्र रंगिणि, डाल गलबहियाँ सफर प्रारम्भ कर दें- 
समय थोड़ा, faa मानस और इतना भार ढोना ! 


देखती हो तुम सलोनो, वह प्रभा को क्षीण रेखा ? 
आज मैंने झुसकराते स्वणेमय आलोक देखा । 
पुतलियों की आश, उर का प्यार ही पाथेय होंगे । 
भूल भोली विश्‍व में करना किसी का भी परेखा। 


काठ लेकर विजन से दोनों स्वयं नेया aan, 
चीर लहर, नाव खेकर, सिन्धु के उस पार जावें । 
ज्योत्स्ना होगी छिटकती, तेरती होगी तरशिया-- 
पी पियाला प्रेम-रस का मस्त हो मुरली asia | 


सजनि, उतरेंगे तरणि से सिन्धु-तट पर मुसकराते, 
भाँकते होंगे हमें आकाश--युक्ता मिलमिलाते | 
प्यार का कर मधुर विनिमय सुमुखि, हम दोनों परस्पर- 
बढ़ चलेंगे और आगे प्रेम के दो बोल गाते। 
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सघन चम्पा-कुज में पहुंचें शुभे, Ws मार्ग तय कर, 
बिछ रही होगी वहाँ नव कंजदल की श्वेत चादर | 
पल्लवों से चाँदनी छन गिर रही होगी निराली-- 
अप्सराएँ गा रही होंगी उड़ा परिमल परस्पर | 


सघन चम्पा-कुज-छाया मधुर मधु-शाला बनेगी, 
ओर ओठों की सुधा मादक अरुण हाला बनेगी | 
भूल सुध-बुध, प्रेम के दो शब्द केवल ae UAC 
चिर तृषित मैं, तू सलोनी, मस्त मधु-बाला बनेगी | 


प्रेम की है वह नगरिया, बस वहीं बस जायँगे हम, 
पान अधरों की सुधा कर, नित्य नाचे-गायँगे हम । 
डाल गलबहियां प्रिये, हो अमर आलिंगन हमारा-- 
प्रेम-मदिरा पान कर चिर शान्ति में सो जायेंगे हम | 
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में देख रहा हूँ विवश, प्रवाहित होते कल-कल स्नेह-धार, 
में देख रहा हूँ Agra, लुट रहा खुले हाथों दुलार। 
दे रहीं निमंत्रण पीने का मतवाली लहर बार-बार, 
में खड़ा किनारे बन्दी-सा, रह जाता हूँ मन मार-मार | 


में देख रहा हूँ, सजल, घटाओं की उमड़ी-घुमड़ी बहार, 
में देख रहा चिर तृषित, बरसती सावन को रिमकिम फुहार | 
में देख रहा, मधु बाँट रहो साक़ी-बाला कितनो उदार, 
मुझ को न बूँद भी मिल पाती, मेरी निष्फल प्यासी पुकार ! 
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आता है मदमाता बसन्त, झुसकाने लगते ssa फूल, 
में फूल न छूने भी पाता, चुभ जाते लाखों विषम शूल । 
मधु कोयलिया उठती पुकार जग जाता उर--वेदना भूल-- 
हो जाती मेरे हृदय पार वह बन चातक को गरल--हूल | 


में देख रहा हूँ आतुर-सा, जग खेल रहा है प्रेम-फाग, 
योवन-मद-इबी बालाएँ मुसकाकर बरसातीं पराग। 
गा स्नेह-राग, में रचू रास--ऐसा है मेरा कहाँ भाग, 
सब रास-राग, उन्माद-फाग बन जाते जीवन के विहाग ? 


में तड़प रहा हूँ चातक-सा, जागो प्राणों में अमिट प्यास, 
पी जाने को हो उठा हृदय आतुर बसुधा-भर की मिठास । 
में छू न सकू'गा एक बूंद, कितने व्याकुल यह विवश प्रान, 
सम्मुख लहराता कूम झूम मादक मदिरा सागर महान ! 


कितना व्याकुल, कितना आतुर, कितने ही जीवन में अभाव, 
सारे मानस-अरमान बहे जाते बन-बन कर नयन-स्थाव | 
में विकल-विवश ढो रहा व्यर्थ अभिलाषाओं का असह भार, 
भर-भर आँखों में अश्रू करुण क्यों मुझे निरखता आज प्यार! 


ies 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


र्ग A 
te 
लघु दीपक बहला जाता है | 


अंधकार में यह एकाकी 
लक्त्यहीन जलता जाता है | 
= लघु दोपक बहता जाता हे | 


चारों ओर सघन सूनापन, 

घोर तिमिर, यह लघु प्रकाश-कणा | 

सान्ध्य सुन्दरो यह लघु दीपक-- 

लहरों में कर गई विसजन | 
जलकर आतुर लहरों का पथ-- 
आलोकित करता जाता है । 
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दीप-शिखा है. जगमग जगमग, 

डोल रहा है डंगमग-डगमग | 

कितना विषम भयंकर ATT 

है अनन्त सूने जग का मग ! O 
इस असीम तामस पथ में भी-- 
बह आगे बढ़ता जाता है । 


किसे खोजता है, क्या पाता ? 

किधर न जाने बहता जाता। 

तिल-तिल कर इस दीवाने को 

इस का हृदय-सनेह जलाता \ 
सिर ga-ga पीड़ित प्राणों की-- 
विरह-कथा कहता जाता है | 
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अब तो आओ प्रीतम प्यारे! 
छाया मौन सघन ANAT, 
लघु न चमकता नभ में तारा। 
धीरे-घोरे करुण छुटी a— 
जलता हृदय-सनेह हमारा । 
रंग रहे हाथी-से नभ में 
मेघ सघन काले-कजरारे । 
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नभ से ma तीर बरसते, 


श्या सूने मानस में बसते। 

सभी ओर पानी ही पानी-- 

फिर भी प्यासे नयन तरसते । 
कुटी-द्वार पर देख रही हूँ 
पंथ तुम्हारा में मन-मारे | 


सम्मुख भरने बहते जाते, 

ज्ञात नहीं, क्या कहते जाते । 

इन भरनों में मेरे आकुल-- 

मानस के मोती मिल जाते । 
आकर निठुर बचालो कुछ तो, 
हो न जायें पानी ही सारे ! 

बहती है सीली पुरवाई, 

कूक उठी कोयल मदमाई। 

उधर दूर धानो खेतों से- 

मदिर मल्हारों की ध्वनि आई | 
पर मेरा संगीत सो रहा-- 
` क्यों ओठों के मोन किनारे ! 
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+ TUE प्यास 


जागी प्राणों में प्रबल प्यास, आतुर उताबले हुए अधर, 
| व्यासा है मेरा रोम-रोम, दे रही निमंत्रण लहर-लहर। 
i तू दानी है, में चिर प्यासा, फिर कभी न आवे यह अवसर, 
हो आज परीक्षा, प्यास प्रवल या है अनन्त तेरा सागर ! 

साकी, मत रोक, पिलाए जा- 

तू प्याले पर प्याला भर-भर ! 
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जब सम्मुख लहराता सागर, रहता भी है सन्तोष कहीं ९ 
ऐसी तू मुझे पिला साकी, आ जाय न मुझको होश कहीं ! 
पी जञाऊँगा सागर अनन्त, देखा है इतना जोश कहीं? 
तू अरे न साक्री कर चिन्ता, चुक जाय अगर यहद कोश कहीं ! 
तू पिला चुका किनती आसव (-- 
पर यहाँ हुए भी ओठ न तर ! 


वे नभ में उमड़ रहे बादल, चिर तृषित व्यथित है मेरा मन, 
क्‍यों विकल पपोहा तड़प रहा, TTY करता व्याकुल बन-बन | 
बहने को आतुर नाव, सामने लहराता है सिंधु अगम, 
फिर क्यों न बुझा लूँ प्यास तोड़ कर सारे जग-बंधन-संयम ? 
ऐ माझी लंगर खोल, नहीं-- 
अवकाश किं ga कूल किधर । 
ये मेरे प्यासे ओठ आज, छू लें सागर की गहराई, 
सागर के सागर पी डालें इतनी भीषण ज्वाला पाई! 
मत छिपा; अरे ले आ सारी, हो जाने दे मन की चाही, 
इस मदिरा-सागर-कूल जमेगा प्यासा पीनेबाला हो! 
उर की न Tat प्यास, रहें-- 
भरने भरते मधु HCA ! 
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at काराए 

दो धाराएँ उमड़ चलीं--पर एक चली गाती--मुसकातो, 

एक बह चली चंचल अचल से आँसू-मोती बरसाती । 
५ एक चलो यौवन के मद में चूर नशे-सी अँगड़ाई ले-- 
\ एक तडपतो चली व्यथा-सो पलकों के सुख स्वप्न बहाती । 
iP एक खींचती चलो विश्‍व मेर 


मिलमिल aid की रेखा । 
चलो दूसरी अश्रु-वारि से 
धोती निज किस्मत का लेखा | 
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मिला एक को मागे, जहाँ बन-पंछी-बालाएँ गाती थीं, 
अगवानी को कितनी ही धाराएँ उमड-उमड आती थीं | 
था पराग का अर्घ्य चढ़ाता, शीतल मंद समीरण आकर-- 
उतर स्वरे से परियाँ, पथ में कोमल फूल विक्रा जाती थीं | 
क्रोड़ा करती थी फूलों से 
मुसकाती, अंचल फहराती | 
अलिंगन करती g से-- 
मधुर स्वरों में कल-कल गाती। 


मिला एक को मागे, जहाँ बिछ गये पंथ में पत्थर आकर, 
सिसक-सिसक रह जाती वह पापायों से मस्तक टकराकर | 
संगी-साथी faa, सहेली थीं पथ की भीषण बाधाएँ-- 
रह जाती थो सहम सामने दानब-सा तामस बन पाकर | 
था पथ विषम भयंकर भोषण, 
अंधकार में वहती जाती | 
सिहर-सिहर पीड़ित प्राणों कौ-- 
अश्र-कहानी कहती जाती ' 


ey 
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दोनों ही विपरीत दिशा को जीवन-जग में बहती आई, 
इच्छा ओर अनिच्छा से वे भार विरह का सहती आई । 
दोनों हैं अनजान-अलग, जीवन-भर करती रहीं बहाना-- 
धोखा दे दुनिया को, दिल को, अलग सदा वे रहती आईं । 

कर विस्मरण परस्पर दोनों-- 

बहती रहीं अपरिचित मग में। 

बहते-बहते पास आ गईं-- 

दोनों ही अनजाने जग में । 


पास बहीं, हँस पड़ीं पुतलियाँ, एक-दूसरे को पहचाना, 
धूम पड़ीं दोनों बिन समभे, पंथ अपरिचित था अनजाना | 
परिवतेन कर मागे, सामने देखा, तो दोनों मुसकाई-- 
सोचा, क्‍यों न गले हम मिललें कठिन अलग नब माग बनाना ! 

एक हुई घुल मिल कर दोनों, 

तोड़ बन्धनों की काराएँ । 

बचने के धोखे में आकर, 

मिलीं अचानक दो धाराएँ | 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


A Q 
मिल्लक-महूते 


सुस्पष्ट सुन रही हूँ कोकिल-- 
स्वर में प्रीतम का सरस राग। 
बिखरा वसुधा पर अमर प्यार-- 
बन कर मधु पुष्पों का पराग । 


विकसित सुमनों से छलक रहा-- 
मादक अस्रत-सा मधुर हास । 
हो रहा स्वर्ण-किरणों के मिस-- 
उस अमर पुरुष का नव बिलास । 
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मत छेड़ अरे पंथी अबोध, 
जग रहा आज भावोन्माद | 
ऊषा-प्रवेश से भाग रहा-- 
ले प्राण॒ यामिनी-तम-बिष्राद | 


अनुराग-रँगी-सी स्वर्ण-रश्मि- 
वसना ऊषा कर नव सिंगार 
कर रही सुहागिन वाला सी-- 
उस असर पुरुष के सँग बिहार। 


मधुकर-चुम्वन में आज लुट रहा-- 
प्रियतम का स्वर्गीय प्यार । 
बिछ रही रंगभू में gadi को-- 
सुसकातो विकसित बहार !-- 


बन बिखर पड़ा नीहाराविन्दु-- 
क्रीड़ा में उज्वल मुक्त-हार। 
aad हो पानी हुआ हाय 
छलिया का मायावी दुलार ! 
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झुक रहो ware जुही-- 
लज्जित-सी धारे स्नेह-भार | 
चम्पा भी सुधबुध भूल रही-- 
पाकर प्रीतम का अमर प्यार। 


गुजार रहे मधुकरी-मधुप-- 
गा रहे मिलन का अमर गान । 
सुसकान अरे भर वीणा में-- 
कर बन्द वियोगी, विरह-तान ! 


—:0;— 
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HEE 
असर आलिंगन हुआ है । 
aia सम्मेलन हुआ फिर-- 
स्वप्न-कुंजो में हमारा । 
उर--सरोवर से बही-- 
उन्माद की मधु aa धारा | 
sm रोमांचित हुआ तत-- 
ओर पुलकित मन हुआ है । 
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अब अमर वरदान पाया | 
हृदय-वीणा ने पुलक भूला-- 
युगों का गान गाया। 
आज मुक्त उन्मादिनी का 
सफल जीवन-श्रम हुआ Èl 


छोड़ - कर निस्सीम-पद, 

निर्लेप ने निज आन खोई । 

पर न सीमित ने कभी. 

अपनी अमर पहचान खोई । 
अज्ञ मानब की विजय का 
आज ही उपक्रम हुआ है । 

आन मेरी ही रही 

मुझसे लिपट निस्सीम रोया । 

सिसकियाँ भर स्नेह-जल से-- 

चिर विरह का दुःख धोया । 
आज सचमुच, दूर सारा- 
भिन्नता का भ्रम हुआ है | 
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R तू सँभल-सँभल, 
ओ, जरजर जीणे तरी बह री | 


सागर का है. उलटा प्रवाह, 

Rafer की प्रबल चाह | 

सब ओर बरसता अधधकार 

भीषण ANA भरी राह | 
तेरे मस्तक से टकराती, 
सागर की तूफ़ानो लहरी । 
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हों शूल पंथ में या कि फूल । 
तू मसल सिन्धु, तूफान चीर-- 
उस पार पहुँचना तू न भूल। 
आ नौका, तू मुसकाती चल-- 
हँस-हँस कर बाधाएँ सह री । 
हो रही गगन से aa, 
खो रही तिमिर में आज दृष्टि । 
यह निगल न जाये सिन्धु तुमे-- 
भय-कम्पित शंकित सकल सृष्टि! 
atap से होकर-- 
उस पार पहुँचने की ठहरी। 
तू रख मानस में असिट आश, 
पथ-बिन्न स्वयं होंगे विनाश | 
इस अंधकार के पार बरसता, 
छलिया की छवि का प्रकाश | 
बन जायेगी स्वणिल ऊषॉ-- 
काजल-सी तिमिर निशा-गहरी । 
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